यह तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का नित्य दास है अतएव
श्रीकृष्ण की प्राप्ति, उनकी सेवा यही जीव का चरम लक्ष्य है और ये भी आप लोग जानते
हैं कि उनकी प्राप्ति अथवा उनकी सेवा उनकी कृपा से ही मिलेगी और वो कृपा नवधा
भक्ति से अंत करण शुद्ध होने के पश्चात गुरु द्वारा ही प्राप्त होगा और यह बात
हमने अभी समझी है ऐसी बात नहीं अनाधिकार से अनंत संत मिल चुके हैं हम लोगों को
समझा चुके हैं और हमने समझा भी है और कुछ अंश में श्रीकृष्ण भक्ति भी की है पक्का
है आप लोग अपना अपना घर छोड़कर यहाँ आये हैं बहिरंग त्याग भी किया अंतरंग त्याग भी
किया इसका मतलब यह है कि आपने पूर्व जन्मों में श्रीकृष्ण भक्ति की है पक्का
प्रमाण है पक्का जनमनकरसहस्रेसुतपो ध्यान समाज नाराणमछीणपापनाम कृष्ण भक्त
प्रजायते श्री कृष्ण हमको अच्छे लगने लगे इसका मतलब इस जन्म की कमाई नहीं है वो
पूर्व जन्मों के हमारे साधन का फल है तो अनंत जन्मों में हमने श्री कृष्ण भक्ति की
है किन्तु 1 बात पर ध्यान नहीं दिया या कम ध्यान दिया उस बात पर अभी विचार करेंगे
वह बात है अनन्यता अनन्यता अनन्यता माने अन्य न हो अनन्य जैसे न उचित अनुचित ऐसे
ही न 1 अनेक ऐसे ही न अन्य अनन्य दूसरा नहीं दूसरा नहीं यानी 1 अद्वितीय भी कहते
हैं उसी को स्पष्ट कहा गया आयम लब्धाकताहैउस भगवान को ही ही लगा मे विजिता पलथा
बिते उसको ही जीता तो आपने पढ़ी सुनी होगी भगवान ने इस माया के लिए केवल 1 शर्त
बताई माँ में ये माया में ताम तरंति थे ए ओ माने ही तमेगोशरणंदच्छो सर्व भाविन
भारत केवल उसकी शरण में जाओ अरे सारी गीता एओ शब्द के ऊपर है और कुछ नहीं है गीता
में अर्जुन ने प्रारंभ में ए ओ नहीं लगाया ही नहीं लगाया उसने कहा महाराज मैं आपकी
शरण में हूँ शरण में युद्ध कर शरण में है तो युद्ध करने आया है न हाँ तो द्वारिका
में मेरे पास खुशामत करने गया था हाँ महाराज गए थे किसलिए गया था युद्ध करने तो
क्षेत्र में आकर बैठा है पागल शरीका युद्ध कर सीधी सी बात अर्जुन कहता है महाराज
ऐसा है कि अच्छा ऐसा है की अभी ऐसा है कि भला है तू तू सरनागत है अभी तू अपनी
बुद्धी लगता है महाराज बात यह है की जरा हमारी सुन लीजिये अरे क्या सुन तेरी तेरी
अकल 2 पैसे की उसकी बात क्या सुनी सरनागत की बात कहने गलत है उसको और अगर वो कह भी
दे तो सर को सुनना गलत है उसको सुनने नहीं चाहिए क्यूंकी उसने सरनागती के विपरीत
काम किया तो उसका दंड है सुनो मत और अगर इतनी सभ्यता न करो तो सुन कर मुस्कुरा 2
ठीक है जाओ तुम्हारा अर्जुन कहता है बात ये है की मैं इन सब को मारूंगा और काहे के
लिए आया है युद्ध करने आया है तो तुम्हारा इनकी स्त्रियां विधवा होंगी ये क्या अरे
जब तू मेरे पास बालिका नहीं गया था तब भी तू तेरे मस्तिष्क में रहा होगा कि इनको
मारना है और फिर जब मारेंगे तो स्त्रियां विधवा ओंगी पाप होगा अच्छा तो पाप पुन्न
की परिभाषा तो हमको बताएगा तो कुल गुरु बन जा फिर मुझे क्यों कहता है
शिशसतेहमसाधमाम मैं आप का शिष्य हूँ अरे तू अपने को शिष्य भी कहता है और गुरु को
उपदेश भी दे रहा है ये ठीक है तू मेरे शरणागत हैं वरना ध्यान 2 प्रमाण इसका वरना
द्वारिका में जब तू हेल्प मांगने गया था तो निशस्त्र मुझको निहत्थे मुझको मांगा
तूने और 18 अक्षौहणी ऐसी न माना दुर्योधन ने तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास है सरनागत
है अगर न होता तो कहता की ये कैसे हो सकता है आपके पास 18 चौहनीफौजहैनौचहनी हमको
दीजिये न दुर्योधन को दीजिये और फिर तूने मुझको मांगा भी तो बिना शस्त्र के शस्त्र
नहीं उठाएंगे युद्ध में श्री कृष्ण इसका मतलब सरनागत था तो गधा भी हो सकता है
लेकिन अनन्य नहीं है तू अनन्य तू पाप से डरता है पाप से कौन डरता है जो धर्म का
पालन करता है 2 वस्तु है न धर्म और धर्म पुण्य पाप सुकृत दुष्कृत शुभ अशुभ अच्छा
बुरा तो जो बुरे से डरेगा वो अच्छा काम करेगा जो धर्म से डरेगा करेगा तो तू धर्म
की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है तभी तो कह रहा है न मिलेगा महाराज पाप
होगा महाराज lecr 18, अध्याय पढ़ जाइए विधान शांति, न्याय मीमांसा पातंजल सब
दर्शकों का सिद्धांत जीता में भरा पड़ा है और अंतिम कलूजनमामेकमशरणम ब्लड अर्जुन तो
मेरी शरण में आ जा अर्जुन कहता है मैंने तो पहले ही कह दिया मैं आपकी शरण में हूँ
प्रपन्नम हाँ हाँ पहले भी शरण में तो था लेकिन अब शरण में में आने के लिए जो कह
रहा हूँ तुम 1 अरे महाराज आप की शरण में तो हूँ मैं धर्म की शरण में भी है तो सर्व
धर्मान परित्यज्य माने कमर जो धर्म की बीमारी लगी थी अर्जुन को 18 अध्याय में इसको
समाप्त करके और पहला शब्द ही लिखा जा रहा है सर्व धरमानपरत्यज् और माँ में कम
सर्वधर्मान परित्यज कह देने के बाद माँ में कम कहने की जरूरत नहीं थी अगर संसार
में ऐसा कोई वाक्य बोले तो लोग कहेंगे क्यों अनावश्यक लम्बा बात करते हो अरे जब
सर्व धर्मान परित्यज कह दिया तो सब आ गया उसमें हो गया फिर भी पक्का करने के लिए
कुंद बुद्धि है मनुष्य इसलिए भगवान ने कहा कि सर सर कम ताकि फिर गड़बड़ न करे अर्जुन
माम कम शरणं ब्रज और महाराज जो आपने वेद में लिखा है पाप पाप ये पाप आप का कानून
जो शरणागत नहीं होता उसके लिए लागू होता है जो मेरे शरणागत हो गया तो हम काम कर
पाप मैं ही तो पाप पुण्य का फल देने वाला हूँ और पाप पुण्य का फल में इसीलिए देता
हूँ ये पूण्य का फल भी दंड है पाप का फल भी दंड है वह भी अपराध का दंड है बी क्लास
की जेल हो वो भी दंड है सी क्लास की तो दंड है तो पुन्य से स्वर्ग मिलता है धर्म
से स्वर्ग मिलता है वो भी जेल है बंधन है तो धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म धर्म
अधर्म दोनों का नाम धर्म धर्म माने धारण करने योग्य राक्षसों का धर्म अलग देवताओं
का धर्म अलग सबका धर्म अलग अलग हैं ब्राह्मण का अलग क्षत्रिय का अलग बैस का अलग
सूत्र का अलग ब्रह्मचारी का अलग ग्ृहष्टिकाअलग पष्टि का अलग संन्यासी का अलग सबके
धर्म अलग अलग होते हैं तो अपने अपने धर्म के पालन करने से जो फल मिलता है उसमें 2
सेक्शन हो जाता है 1 शरीर का धर्म 1 आत्मा का धर्म ये आश्रम जो है यह तो शरीर है
ब्राह्मण शरीर होता है आत्मा तो ब्राह्मण होता नहीं क्षत्रिय शरीर होता है ये
ब्रह्मचारी गृहस्थी बाण प्रस्ति संन्यासी शरीर होता है तो ये सब शरीर के धर्म हैं
और आत्मा का धर्म है भगवान की शरणागति तो राक्षसों का अधर्म और देवताओं का धर्म
दोनो धर्म है राम और मरीज का शास्त्रार्थ हुआ था तो राम ने कहा मरीज से कि तुम
यज्ञाद को नष्ट करते हो देवी सम्पत्ति को नष्ट करते हो तुमको मारेंगे तो मालिक ने
कहा तुम होते कौन हो मारने वाले अरे हम अपने धर्म का पालन कर ले राम कहते हैं हाँ
ठीक है तुम्हारा धर्म है ये की देवी सम्पत्ति बढ़ने न पाओ ये तो हमारा धर्म भी है
क्षत्रिय का कि देवी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं आसुरी संपत्ति बढ़ने न पाए तो फिर
ठीक है आप अपने धर्म का पालन कीजिये हम अपने धर्म का पालन करेंगे आप ये क्यों कहते
हैं मैं अधर्मी हूँ अधर्मी कहा हूँ अरे मेरा भी अपना धर्म है कोई ब्रह्मचारी किसी
गृहस्थी से कहा की तुम अधर्मी हो तुम नहीं रहते हो अरे तुम में गृहस्थी हूँ मैं
क्यूँ ब्रह्मचर ऐसी हूँ कोई कहे तुम बाल बच्चे छोड़ के सन्यासी हो गए अधर्मी हो
मैंने संन्यास बच्चों में क्या जाऊँगा ही मेरा धर्म है तो जिस समय जिसका जो धर्म
होता है वही तो वो पालन करेगा दूसरे के धर्म को धर्म कैसे कह सकता है कोई रो अपने
धर्म का पालन करते है अभी फैसला हुआ जाता है को धर्म अधर्म दोनो धर्म इसलिए गीता
में धर्म शब्द नहीं लिखा सर्व धर्मान परित्यज सीधा सीधा लिख दिया 1 शब्द में धर्म
अधर्म भी जो कुछ है सब को छोड़ कर श्री कृष्ण की शरण में जाओ और 1 अरे गीता में तो
भरा पड़ा है हर अध्याय में है अनन्या चैम्पियन को मा शाम त्याग योग छेममबहामहम अन्य
अनन्य चेता सतत युममसmरतिनित् अनन्य चेता मन धक्तोमैंबुद्धिल निवेश है मन भो मत
भक्तों मद्दिम सर्व भारत है ग्रंथ में केवल भगवान की ही शरणागत हो बस यहाँ हमने
गडबड कर दिया हम भगवान के भी शरणागत हैं चाहे वन परसेंट हो चाहे नाइनटी नाइन
प्वाइंट नाइन परसेंट हो सेंट परसेंट नहीं है अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो लेकिन
कुछ परसेंट अवश्य है पैमाना तो भगवान और गुरु समझे लेकिन कुछ न कुछ रन गति अवश्य
है तो भगवान कहते है कुछ सरना गति ऐसी तो काम बनेगा नहीं मैंने कहीं कहा है किसी
वेद मंत्र में या मेरे किसी जन ने कहा है कहीं किसी ग्रंथ में किसी ग्रंथ में किसी
ने किसी पंथ में कहीं नहीं कहा शर्त है तो समझ गए केवल श्रीकृष्ण से ही हमारा
सम्बन्ध होना चाहिए लेकिन ये बात वेद ही काट रहा है वेद कहता है अत विज्ञान अर्थम
सा गुरूमवाभेगछेत फिर ए ओ लगा दिया यह गुरु एओअभिगटखेगुरु के ही सरनागत होना पड़ेगा
रसवाद गुरुम सर्वत्र गुरु के बिना काम नहीं चलेगा गुरु की ही शरणागति हो यहाँ लगा
दिया अरे छोटे मोटे की कौन कहे गुरु बिनु भाव को जो भी शंकर सम हुई ओ ब्रह्मा शंकर
ही क्यों न हो डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान ऐसी नहीं हो सकता गुरु की शरणागति करो गुरु
की भक्ति करो गुरु देवतात्मा भागवत को इष्ट देव गुरु को ही बनाने को कह रही है तो
ये साथ झगड़े की बात आ गयी श्री कृष्ण की शरणागति करें गुरु जी की करे तो 2 हो गए
और फिर 1 और अवांतर प्रश्न है की श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने उनके अवतार हैं
उनकी भक्ति करने में कुछ गलत हो जायेगा क्या अथवा गुरु के अलावा जो और तमाम
संतमहात्मा संसार में हो तो उनकी शरणागति करने में गलती हो जाएगी क्या ये प्रश्न
भी आएगा अभी इन सबका समाधान हो जाता है 20 प्रकार के सुख होते हैं आनन्द जिसे आप
लोग कहते हैं मजाल सुख यह 20 प्रकार का होता है तो आपको 17 प्रकार का आनंद नहीं
लेना है यानि त्यागना है उसको तब तो अनन्यता पर आएंगे आप अठारहवे को लेना है और
उन्नीसवां बीसवां आपको मिलेगा नहीं उसकी बात छोड़ दीजिये देखिये पहला आनंद क्या है
वो आप लोगो को अभी तक नहीं मिला है हर संसारी आनंद लेकिन आप लोगो को नहीं मिला वो
ऐसा आनंद होता है कि सम्पूर्ण मृत्यु का 1 राजा हो खाली भारत ही नहीं इंग्लैंड,
अमेरिका, कनाडा जितने भी 160 देश हैं सब का 1 अध्यक्ष सम्राट किन हो प्लस
जुवावस्था हो प्लस स्वस्थ हो प्लस बुद्धिमान हो प्लस प्रजा अनुकूल हो 1 आज्ञा पर
प्रजा प्राण लेने को तैयार हो जाए जबरदस्ती नहीं सर ऐसा नहीं की न कम टैक्स देना
पड़ेगा परेशान होके कुछ चुराया कुछ दिया ये सब न तो ऐसा कोई राजा हो कोई मृतलोक
सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जायेगा तो आप लोगो को इन तमाम बातों में कुछ 1 बार मिल
जाती होगी जैसे सबको युवावस्था मिलती है 1 युवावस्था सब को मिलती है लेकिन सब
स्वस्थ नहीं रहते युवावस्था में भी किसी का कुछ न कुछ ढीला होता और अगर स्वस्थ भी
हो तो बुद्धिमान सब नहीं होते वो भी हो गए तो धनवान नहीं होते लेकिन 1 बार जरूर
होती है सब में वरना मनुष्य जी उसको अहंकार के लिए कुछ सामान तो चाहिए मैं भी कुछ
हूँ नहीं तो हाथ पैर हो जाए विचार सोल बरसे गरदभीचापसरआय थे 16 वर्ष की उम्र में
जो गधी है गधी वो गधा की लड़की वह भी अपने को मानती है 1 समय होता है अहंकार का
पागल हो जाता है आदमी और फिर वही अधिक उम्र होने पर सीधा हो जाता है नम्र हो जाता
है फिर धीरे धीरे वाकई कमल झुक जाती है तो एकदम ही नम्र हो जाता है तो ये पहला सुख
है अगर कोई ऐसा हो 1 संपूर्ण मृत्यु का राजा स्वास्थ्य भी हो बलवान भी हो धनवान भी
हो गुणवान भी हो रूपवान भी हो सब वन उसके पीछे लगे हो लेकिन ऐसे हजारों राजाओं का
सुख बराबर 1 मानव बंधन के लोग के सुख के और हजारों मानव गंधर्व लोक के सुख जो है
वो बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के, सुख के, हजारों देव गण धर्म के लोग के, सुख
बराबर 1 लोक के सुख के और हजारों पितर लोग के सुख बराबर 1 आजाद कर्म देव के सुख
के, हजारों जान कर्म देव के सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के, हजारों कर्म देव के
सुख बराबर 1 नित्य देव के सुख के, हजारों नित्य देव के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख
के, हजारों इंद्र के सुख बराबर 1 ब्रहस्पति के सुख के, हजारों बृहस्पति के सुख
बराबर 1 प्रजापति के सुख के, हजारों प्रजापति के सुख बराबर 1 ब्रह्मा के सुख के ये
11 क्लास हुए माइक सुख के वास्तव सुख नहीं बता रहे हैं अभी ये 11 अस्तर कक्षाएँ 1
ऐसी ऊँची माइक जगत के सुख लेकिन आप लोग याद रखे कि जितने भी माइक जगत के सुख हैं
सबको सब ने भोगा है 1 नहीं हजार बार अनाज काल से अब तक की लाइफ में अप डाउन अप
डाउन और चला गया ऊपर है बीच में आ गया नीचे आ गया है ऊपर चला गया एकदम नीचे आ गया
जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं हाकी खेलते हैं और उसमे गेंद कैसे इधर उधर होती रहती
है ऐसे ही आपका हाल हो रहा है कभी किस लोक में गए कोई अच्छा पूर्ण किया और ऊँचे
लोक में चले गए फिर पुन डाउन हुआ चले आये कुत्ते बिल्ली गधे गुजोनियोंमेंफिर कभी
मनुष्य का शरीर मिल गया फिर अच्छा कर्म किया यही कर रहे हैं आप अनाधिकार ऐसी
किन्तु ब्रह्म लोक के सुख के आगे आपको कुछ नहीं मिला जो वाली हु है है को 11 सुख
तो माया के एरिया के हैं अब बारहवा सुनिए जो वास्तविक सुख है ब्रह्मानंद निर्गुण
निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद है जहाँ वो, जीवात्मा ब्रह्म में लीन रहता है सदा के
लिए दुःख से सदा को छुट्टी मुक्ति माने छुट्टी यह बारहवां सुख है इससे ऊँचा सुख
बैकुंठ का ये भगवान के लोक का सुख है लेकिन प्यार स्वर स्वर समग्र भगवान शब्द का
जो अर्थ है उसकी पहली परिभाषा ही यह है स्वर परिपूरण बैकुंठ में सगुण साकार भगवान
का दर्शन होता है स्पर्श होता है सेवा मिलती है वहाँ सब चीजें साकार है लेकिन है
सब अलौकिक वहाँ की पृथ्वी भी अलौकिक जल भी अलौकिक तेज व अलौकिक वहाँ ये हमारा
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रवेश नहीं कर सकता तसूरजोभानचंदतारकम ने तो तो भाषा को
कुंठा ये तेरहवा हुआ अब चौदहवा इससे बड़ा सुख द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का यहाँ
ऐश्वर्य भी है माधुरी भी है दोनो कंबाइंड है लेकिन ऐश्वर्य अधिक है उनको द्वारिका
के राजा कहते है लेकिन साथ में रस भी है खाली है ईश्वर भी नहीं है बैकुंठिकीतले
माधुरी भी है देखो आप लोग कभी द्वारिका गए हो तो वहाँ कीर्तन होता है बस हर संकृत
में 1 ठाकुर जी का नाम बोला जाता है रण छोड़ हमारे राजा रण छोड़ रण छोड़ मैं ले क्या
लड़ाई के मैदान को छोड़ कर भागने वाला डरपोक कायर लड़ाई के मैदान से छोड़ कर जो भागता
है उसको शास्त्र वेद कहते हैं नरक मिलता है युद्ध के मैदान से भागना ये गुनाह कहा
गया है इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा तो वह प्राप्त से स्वर्ग जीत वाला
भोकछसेनहीम अगर तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा जीवित रहा और जीत गया पृथ्वी मिलेगी
लेकिन ये नहीं कहा अगर तू भाग जायेगा तो भी कुछ मिलेगा अगर कुछ मिलेगा तो नरक
मिलेगा वही बचा है क्यों कि स्वर्ग तो मरने पर मिला और जीत गए तो पृथ्वी मिली अब
अगर कर्म नहीं करेगा क्षत्रिय का तो फिर नरक मिलेगा यानि युद्ध से जो भागा कटाया
और डरपोक उसको नरक मिलेगा तो ठाकुर जी को नरक मिलना चाहिए था लेकिन मिला ले ठाकुर
जी के लिए कोई कायदा कानून शास्त्र वेद का लागू नहीं होता यहाँ तक कि ठाकुर जी को
जो पा लेते है दर्शन कर लेते हैं उनके लिए भी शास्त्र वेद का कानून नहीं लागू होता
वो भी उससे परे हो जाते है तो द्वारिका का सुख हो बैकुंठ से बड़ा चौदहवा सुख है
इसके आगे पन्द्रहवां सुख बृज का सुख सोलाना, वृंदावन का सुख 17 कुंज का सुख बस ये
अंतिम सीमा है इसके आगे निकुल जो सुख होता है वहाँ कोई माया बद्धजीव भगवत प्राप्ति
के बाद भी नहीं जा सकता ललिता विशाखा वगैरह जो उनकी नित्या भिन्न स्वरूपा परिकर
जाती है अष्ट महा सकीऔर होता है निभनिकुलवहाँ ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती केवल
प्रिया प्रियतम ही जाते हैं वो किसी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता तो हमको कुंज रस
में जाना है इसलिए कुंज रस के पहले वाले जितने सुख हैं उनसे अभाव होना होगा मन को
अभाव करना है फिजिकल ले जैसे श्रीकृष्ण में ही भक्ति हमारी होनी है ऐसे ही साथ में
यह भी प्लस करो की कुंजरस वाले श्री कृष्ण में ही हमारी भक्ति हो श्री कृष्ण को
द्वारिका वाले भी है श्री कृष्ण बायकुंठवाले भी है ऐसा नहीं है की श्री कृष्ण के
अतिरिक्त कुछ है जो कुछ संसार में आप देखते हैं यह भी श्रीकृष्ण है ये पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश ये मटीरियल, मैटर भी श्रीकृष्ण हैं और जी वो तो ठीक ही है
sरvesamvs्तनभो सर वस्तु जितनी वस्तु है जल चेतन इनका भाव भवत भवतमानेप्रकृति यानि
इनके कारण में समस्त पदार्थों का जो अंतिम कारण है यानी पृथ्वी जल में मिली जल तेज
में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश अहंकार में अहंकार महान में महान, प्रकृति
में अंतिम तत्व है प्रकृति मेटीरियल जगत का तो सबका अंतिम समावेश प्रकृति में होता
है और क्या वे भगवान कृष्ण और प्रकृति का समावेश श्री कृष्ण में होता है तो कीमत
वस्तु तो फिर बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री कृष्ण नहीं है हमारे मानने में कमी
है और क्यूंकि संसार में हम किसी को श्री कृष्ण इसलिए नहीं मानते कि वो माया के
अन्दर में है माया के अधीन है इसलिए उसका अंत करण गंदा है किन्तु उसमे श्री कृष्ण
है अगर उसके भीतर रहने वाले श्रीकृष्ण की भक्ति करें तो सोने में सुहागा लेकिन ये
पहले नहीं हो सकता ये अंतिम कक्षा में हो सकता है क्यूँकि उसके साथ माया भी है न
तो हम तो माया के अभ्यस्त रही है वही माया वाला पकड़ लेंगे किताब और जो उनमे श्री
कृष्ण व्याप्त है वो गायब हो जाएंगे इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति अलग से बताई जाती
है जब आप परिपूर्ण हो जायेंगे तब प्रत्येक जीव के अंत, करण में बैठे हुए श्रीकृष्ण
का अनुभव आपको होगा प्रत्येक मैटर में जहाँ दृष्टि, उठाएंगे, श्री राम, म सब जग,
जानी उमा, राम, चरन, रत, बिगत, काम, प्रभु, ही जगत, देव, माता सरबंखलविदमब्रह्म,
पुरुख, वे, दगमसरवमइशावाषदगम सब कुछ वही है लेकिन हमको कुंज वाले श्रीकृष्ण में ही
मन को शरणापन्न करना है इंद्रने अन्य किसी अवतार में भी नहीं करना है ध्यान 2 यज्ञ
किसी अवतार में करना पाप नहीं है लेकिन हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है की 1 अवतार का
ध्यान तो कर नहीं पाते हम 1 क्षण श्रीकृष्ण का स्मरण करे फिर नरसिंह का करे फिर
सूकर भगवान का करे फिर उसके बाद भगवान का करे ये ये हमारे बस का नहीं है अरे श्री
कृष्ण का ये रूप ध्यान बनाते है तो आँख बनती है मुँह बिगड़ जाता है मुह बनाते हैं
तो आँख बिगड़ जाती है ये तो हमारा फटीचर हाल है और हम अनेक प्रकार के इष्टदेव की
भक्ति करने चलेंगे तो बस जो करी होगी भक्ति नहीं होगी लोग ऐसे करते है अपने यहाँ
अपने ठाकुर, जी का 1 बनाये हुए हैं कमरा उसमे निरे सारे भगवान, देवी, देवता सब भरे
हैं काहे के लिए हो अरे से चले ना गंहभुलोपशाखा पेड़ की जल में पानी डाल लो सब जगह
अपने आप पहुँच जायेगा तुमको डाउट है की ये पेड़ की डाल लो पेड़ का पत्ता, पेड़ का
फूल, पेड़ का फल, पेड़ से अलग है ऐसा समझते हो तभी तो तमाम सारे इकट्ठे की हो गणेश
जी भी है हनुमान जी भी है शंकर जी भी है देवी जी भी है खोपरा जी भी है अरे तुम ये
पता नहीं क्या श्री कृष्ण के सब अनुचर हैं अनंत को, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब श्री
कृष्ण के भक्त हैं तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो सब की भक्ति हो गई ये को
हरिष्टेनतलपितानी, गंत्यापीअरे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, की कौन कहे ये जो बिक
वगैरह आप इस पृथ्वी पर देखते हैं इनको भी प्रसन्नता हो जाती है जब आप श्री कृष्ण
भक्ति करते हैं राज जलते जलतवस्स्थाबरा जंगमा पी तो इसलिए केवल श्री कृष्ण की ही
भक्ति करना है और कुंज वाले श्रीकृष्ण की ही भक्ति करना है और दुर्भावना कहीं नहीं
हो ये ध्यान रहे भगवान के स्वरूप को तो कौन कहे गढे में भी न हो दुर्भावना होगी तो
किस में होगी मन में और भगवान का ध्यान किस में होगा मन में दुर्भावना आई तो भगवान
1 ही तो मन है अगर 10, 20 मन होते हमारे पास 1 से दुर्भावना करते रहते 1 सद्भावना
करते रहते 1 भगवान में लगाये रहते 1 माँ बाप में लगाये रहते लेकिन भगवान बड़ा चालाक
है उसने 1 ही मन दिया है और वो भी केवल अपने लिए दिया है तो इस प्रकार श्री कृष्ण
और पुंज के श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है अन्य भगवान के स्वरुप को उन्हीं का
भिन्न स्वरुप मान कर सम्मान करना है अपमान नहीं करना है लेकिन भक्ति करना है केवल
कुंज के श्री कृष्णकी देखिये दूसरी दास जी गणेश जी की वंदना करते हैं शंकरजी करते
हैं सब की करते हैं गणपति लेकिन वो गणपति ऐसी मांगते क्या हैं सीता राम की भक्ति
यानि लक्ष्य वही है तो गणपति क्या कोई संसार में गढ़ापति भी हो तो बाप भक्ति मांगी
श्रीकृष्ण की गौरांग महाप्रभु अपने ही शिष्यों के पैर पकड़ कर रोने लगते थे
श्रीकृष्ण प्रेम दे 2 तो अन्य देवी देवताओं की तो बात ही न करो भगवान के अवतारों
को तो छोड़ 2 लेकिन इष्टदेव 1 उससे नीचे आओ तो स्वर्ग के देवी देवता ये तो आप ही के
चले हैं इनको तो दूर से ही नमस्ते करना लेकिन दुर्भावना नाओं होशियार रहना देखो
अगर हम किसी देवता को देवी को, मनुष्य को, प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करना हमारा
गलत नहीं है बशर्ते की देखिये बस हरते लगा रहे हैं हम ये सोच कर प्रणाम करें इसके
अन्दर मेरे श्याम सुंदर वो, कुंज वाले बैठे हैं है आइडिया नहीं को एडमिट करने में
क्या गा तो सबके भीतर बैठा है हे जेसे भ्रामन सर्वभूतानि यंत्र मायया तो अपने
सतदेव को देखना है राक्षस में भी देवताकी कौन कहे दुर्भावना कहीं न हो न तामसी में
न राजसी में न 7 लेकिन ये समझे नो ये सब पायजनस है में जहर भरा है माया का माया का
जहर है इन तीनों में तीनों गुणों में इसलिए मन के अटैचमेंट का जहाँ तक प्रश्न है
प्वाइंट वन परसेंट भी न होने पाये यही तो हम लोग गड़बड़ करते हैं तो माता भगवान को
भी कहते हैं अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं उसके मरने पर होते हैं अफसोस करते
हैं भीतर से पीलिंग होती है पीलिंग बाप मर गया माँ मर गया बेटा मर गया बीबी मर गई
पाती मर गया क्या बात है परेशान क्यों है आप क्या ले गए कौन वो हमारे वो अरे तेरे
वो नहीं है तेरे वो तो सनातन है ये तो तेरे शरीर के वो थे और चक्कर लगा कर के बन
गए थे नकली वो है गोपी नाम पाती नाम सो ध्यक्ष भागवत कहते हैं गोपियों तुम्हारे
पति तुम्हारे संसारी पाती के भी पति श्री कृष्ण और सारे जो विश्व का पति है महाविश
उसके भी पाती श्रीकृण खाली 1 श्रीकृषण जिनका कोई पति नहीं पाती लोगों के वो बिचारा
पति के हम लोग देखो पाती वाले कितने भाग्यशाली है बिना पाती वाले को ही लोग शकल
नहीं देखना चाहते संसार में होता है न ऐसा अरे सबेरे सबेरे उठे 1 विधवा की शकल
देखा बेचारे भगवान के पात नहीं है उसको सबके आधार है भगवान कर्मकारण कारणम तो 1
बात तय हो गयी की, कुंज वाले श्रीकृष्ण की ही भक्ति करना है और उनके अवतारों की भी
नहीं करना है इसलिए नहीं की वो और कुछ है बल्कि इसलिए की हमें साधना करने में
सुविधा हो 1 भगवान के 1 श्रंगार के 1 उनके अवतार की लीलाओं के चिंतन में सुविधा
मिलेगी लेकिन 3 गुण वालों से तो बहुत दूर रहना है तो बहुत खतरनाक लोग हैं अगर यह
अंत करण में आ गए तो गंदा कर देंगे कोई कपड़ा बहुत बढ़िया धुला हुआ भी हो आपके पास
अगर आप गंदगी में डालते हैं तो कपड़ा गंदा होगा और फिर अगर वो अभी गंदा है थोड़ा सा
साफ हुआ है और फिर गंदगी में डालते हैं तो खुदा क्या हाल होगा उस कपड़े का थोड़ी
श्रीकृष्ण की भक्ति कर लिया थोड़ा देवी देवता की कर लिया थोड़ा मनुष्यों की कर लिया
अगर यही जोकरी करना है तो भगवान कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे हृदय के घर में
आऊँगा ही नहीं वैसे तो मैं रहता हूँ लेकिन जिस तरह से मैं रहता हूँ वो तुम्हारे
काम करने वो तो मैं अपने मतलब के लिए रहता हूँ तुम्हारे कर्मों को फल देने के लिए
तुम्हारे आइडियाज नोट करने के लिए यह हमारा अपना वर्क है तुम्हारे लिए तुम्हें तब
रहूँगा जब तुम कम्प्लीट सरेंडर करोगे फुल हो जाओगे माँ कम कर दोगे हो जाओगे तो
अपने इष्ट में ही एकता हो अन्यता हो और अपने गुरु में ही अनन्यता हो हजार महात्मा
हैं हमारे विश्व में लेकिन जिस पथ से हम चल रहे हैं और जिसके गाइडेंस में हमको लाभ
मिल रहा है जिसको हमने गुरु रूप से मान लिया है मन से बस उसी के अनुसार चलो दूसरे
आचार्य के पास गए उसने कहा नहीं ठीक है यह ठीक है गलत नहीं बताएगा लेकिन तुम्हारे
संस्कार तुम्हारी रुचि जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत दिशा में जब तुम चलोगे तो
तुम को परेशानी होगी यहाँ तक की बहुत से लोग कहते है की महाराज जी हमने राम राम
राम राम बहुत दिन किया है अब राधे राधे करने में अजीब सा लगता है हमने कहा जब तुम
पैदा हुए तो राम, राम कहते हुए निकले थे बाहर नहीं नहीं बाद में अभ्यास किया हमने
कहा क्या बात है अरे ये तो अभ्यास की बात है राम और राधे अलग अलग नहीं है लेकिन
तुम कहते हो राम कहते हैं तो फिर राधा कृष्ण की लीला का ध्यान नहीं हिसाब बैठता
अजीब सा लगता है कि राम तो मर जाता पुरुषोत्तम है अरे भाई राम और राधा कृष्ण जितने
भी नाम है ये सब भगवान के गुणों को लेकर के है उनकी लीलाओं को लेकर के है तो लीला
राम ने भी की श्री कृष्ण ने भी की उसमे कोई झगड़ा नहीं है फिर भी अगर तुमको पता
लगता है तो कुछ दिन राधे राधे को आदत पड़ जाएगी दुसरे साल कहते है मैं तो हमेशा
कहता हूँ करो सबको काम बने बिना अभ्यास किए हम फल चाहते है बिना प्रैक्टिस के फल
चाहते है और वर्तमान कक्षा में भविष्य वाली कक्षा का एक्सपीरियंस चाहते हैं कितना
बड़ा पागलपन को 1 ही ष्टदेवहोएकही गुरु हो और 1 ही मार्ग हो 1 ही मार्ग हमारा मन
बहुत चंचल हैं अरे जो अर्जुन लड़कपन में जिसके मन पर कंट्रोल था जब बच्चा था अर्जुन
धनुष विद्या सीख रहा था तो 2 ने परीक्षा लिया 1 दिन करो के लड़के थे लोग भी थे सबको
पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे धनुष विद्या तो 1 को चिडिया रख दी पेड़ के ऊपर और कहा देखो
इस पक्षी की आँख में बाढ़ मारना है तो 1 के बाद 1 शिष्य को बुलाया और कहा निशाना
लगाओ जब मैं कहूँगा तब बाहर छोड़ना निशाना लगाया है तुम्हे क्या दिखता है इस समय सब
ने कहा चिड़िया चिड़िया पक्षी पक्षी अर्जुन से पूछा तुम्हे क्या दिखता है इस समय आँख
आँख आँख और अर्जुन जीत गया वो गांधी उधारी अर्जुन जिसने उरबसी अफसर को चैलेंज कर
दिया कि तुम मेरे पिता की बीवी हो चुकी हो इसलिए मेरी बीवी नहीं हो सकती तुम मेरी
माँ हो चुकी वो गीता में आकर कहता है चंचल कृष्ण घबराया हुआ बोल रहा है आपका जितना
समझ में तो आ गया महाराज लेकिन जिसको करना है वो मन को इतना टेंशलहैं वायु वायु से
अधिक चल वायु की स्पीड तो लिमिटेड होती है आँधी चलती है आजकल साइंस में नाप लेते
हैं सौ किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी लेकिन मन 1 सेकेंड भी नहीं लगता आप कहीं
बैठे हैं कनाडा पहुँच जाइए अपने मकान में क्या लगता है कोई देव हीं और श्री कृष्ण
ने एडमिट किया अर्जुन की प्रॉब्लम को श्रीकृष्ण ने माना महवाहमनोजुनिगरह चल गुण
निग्रह है अर्जुन नहीं है कठिनता है ठीक है तो कठिनता मनुष्य नहीं पार करेगा तो
क्या करेगा अरे कठिनता है ठीक है हर काम कठिन संसार में है कौन सा काम सरल है माँ
के पेट में उल्टा 9 महीने इससे बड़ा कठिन काम कौन सा होगा अभी किसी को सिर के बल
खड़ा कर दिया जाए लटका दिया जाए 6 घंटे को तू कहेगा अमन मरा मरा वहाँ 9 महीने उलटे
रहे सब काम कठिन है जब आपने बैठना सीखा हजार बार गिरे जब खड़े होना सीखा हजार बार
गिरे चलना सीखा हजार बार गिरे चोट लगी कठिन तो था ही लेकिन आप कर ले गये और भगवत
प्राप्ति का प्रश्न आया बड़ा कठिन है तो अन्त में 3 बात आपको बताई गई हमारा पथ
मार्ग हमारी साधना 1 हो हमारा गुरु 1 हो हमारा इष्टदेव 1 हो ये सब 111 हो जाए तब
अनन्य का रूप बनेगा अन्य का मतलब है अनन्य का मतलब है अन्य अन्य श्रायण त्यागो
अनन्यता नारद भक्त नारद की बार बार हिदायत कर रहे हैं तस्मिलननन्यता लेकिन
तदविरोधसउदासीनता अपने साधन के मार्ग में अपने गुरु में अपने स्दैव में उरण सैना
गति हो लेकिन अन्यत्र देश न हो उदासीनता जैसे आप बाजार जाते हैं आपको क्या खरीदना
है क्यो जा रहे हैं बाजार अरे सारी खरीदना है अच्छा अब बाजार गए रास्ते में पहले
चप्पल की दुकान पड़ी उसके बाद सरकारी की दुकान पड़ी फिर उसके बाद मिठाई की दुकान पड़ी
आप सब देख रहे हैं तरकारी मिठाई दुश्मनी तो नहीं करते क्यूँ तुमने तरकारी दुकान
क्यों लगा रखा है हमको साड़ी चाहिए दुकान बाबा लड़ाई क्यूँ करते हो अरे तुम्हारा कोई
भाई तरकारी के लिए भी आयेगा और वो कहेगा की तुम कपड़े की दुकान को लगाया हमें
तरकारी चाहिए तो यहाँ सब तरह के सामान बिक रहे हैं जिसको जो चाहिए वहाँ प्यार करो
बाकी जगह उदासीन न दुश्मनी न दोस्ती अंत करण में जितना प्रभाव राग का पड़ेगा उतना
ही प्रभाव देश का पड़ेगा नोट कर लो सर क्षरों में तुमने श्री कृष्ण से प्रेम किया
है प्रभाव पड़ा है पड़ेगा संसार से प्यार किया है प्रभाव पड़ा पड़ेगा अंत करण गंदा
होगा उसी प्रकार तुमने कहीं द्वेश किया तो देश का भी प्रभाव पडेगा जब आप दुश्मनी
करते है तो आपका मन आपके पास नहीं रहता जो आप सिर्फ किसी में लगा देंगे वो दुश्मन
के पास चला जाता है आपका मन शत्रु के पास चला जाता है द्वेष करते समय वही चिंतन
होता है तो जवाब का मन के पास नहीं तो आप नंद भक्ति क्या करेंगे इसलिए अनन्यता में
इन खास बातों का हमको ध्यान रखना है और भी बहुत सी बातें हैं वो फिर ब
